अनन्य प्रेम अनन्य माने न अन्य अनन्य अन्य में मन का अटैचमेंट न हो ए भावार्थ अन्य
में अन्य क्या होता है अर्थात श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके संत इतने को छोड कर जो बचा, उसका नाम अन्य अन्य में प्रमुख 3
हैं 3 प्रकार के सुख छोड़ना पड़ेगा 1 सुख का नाम विषय सुख, 1 सुख का नाम ब्रह्म
सुख और 1 सुख का नाम ईश्वरीय सुख ये तीनों सुखों का त्याग करना होगा तब प्रेम,
सुख, मिलेगा, सेवा, सुख, मिलेगा, श्याम, सुंदर की सेवा, चाहते हो न तो सेवा चाहने
के लिए 3 सुख अन्य हैं इनको छोड़ना होगा तो इन तीनों सुखों का त्याग यानि मन से
निकालो बाहर का त्याग नहीं है भीतर वाला मन की बात ना मन की इच्छा ये मिल जाए ये
मिल जाए वो, निकालो ना हमको भगवान का सुख चाहिए भगवान सुखी हूँ, राधा, कृष्ण को
सुख मिले गुरु को सुख मिले, हरी गुरु की सेवा ये जो अंतिम लक्ष्य है इस लक्ष्य को
पाने के लिए ये 3 सुखों का त्याग करना होगा इसमें 2 सुख तो बहुत ही भयानक है विषय
सुख और मोक्ष का ब्रह्म का सुख तीसरा सुख अगर पहले आपका है तो कोई बात नहीं लेकिन
निकालना कुछ कुछ चाहिए धीरे धीरे भगवान का सुख बुरा नहीं है लेकिन अपने सुख के लिए
अगर भगवान का सुख चाहते हो तो फिर वो आपको गोपी प्रेम वाली अवस्था नहीं मिलेगी फिर
तो कुब्जा वाली मिलेगी गोलोक मिलेगा, माया से निवृत हो जाएगी सदा के लिए भगवान का
धाम मिलेगा लेकिन सबसे ऊँचा लक्ष्य जो आपका है उसको पाने के लिए तीनों सुखों का
परित्याग करना होगा ये अनन्यता का अर्थ है
